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शुभ कामना 
भोजपुरी का काव्य-प्रवाह मंजुल, संगीतमय और हृदय-स्पर्शी तो 
होता ही है, वह सुक्ष्म-भावों को अभिव्यक्त करने में अपेक्षाकृत अधिक 
` समर्थं होता है । फलतः भोजपुरी भाषा में अनूदित होने वाले गद्य और 
पद्य की मिठास और भाव-ग्राहता कहीं-कहीं मूल से भी बढ़ जाती हे । 
काव्य-रचना में तो उसका सौष्ठव अधिक मुखर हो जाता है | कोमल 
भावों के लिये शब्दानुभूति की जितनी व्याप्ति उसमें है, उतनी वर्तमान 
{कसी बोली में कठिनाई से मिलेगी । 
इस पुस्तक में डा० अर्जुन तिवारीने आद्यशंकराचायंके “भज गोचिन्दम्‌' 
के स्तोत्रों को भोजपुरी काव्य में रखकर लोक मंगल के महत्‌ उद्देश्य की पुति 
की हैं । इस वरेण्य कायं के लिये उन्हें हादिक बधाई है। “भज गोविन्दम्‌? का 
लालित्य और उसका ऐहिकता पर प्रहार विश्ववंद्य है । उसकी कोमलतम्‌ 
भावनाओं को उपस्थित करने में कवि को बड़ी सफलता मिली है। मूलकी 
सरसता खण्डित नहीं होने पाई है । उसका गेय पक्ष भी सुरक्षित रह गया 
है, यह विशेष आनन्दका विषय है । शंकराचाय के स्तोत्र जगत से पलायन 


या निवद के प्रेरक नहीं है, बल्कि वे मनुष्य को उसकी छिप्ततासे बचाकर, 
असम्पृक्त रखकर उपराम जीवन को ले चलने का संदेश देते हैं । वे जगत 


का सात्विक साधन बनाकर ईश्वरोन्मुख होते जानेका सतत सोपान बनाते 
हैं । इसके लिये वे कठोर सत्य उपस्थित कर जगतकी वास्तविक निस्सार- 


ताको उजागिर कर देते है। भारतका यही आध्यात्मिक संदेश शाश्वत माना 
गया है, त्याग पु्ंक जगत का भोग। 

इसमें संदेह नहीं कि स्वयं भारत मही भी इम सनातन जीवन आधार 

` को निरंतर भूलती जा रही है। जन-जन तक उस दिव्य जीवनपक्ो 

क्वणित करने में भोजपुरी का यह अनुवाद बड़ा कायं करेगा, ऐसा मेस 

“विश्वास है । सदय-हुदय व्यक्ति इसका चतुदिक आदर करेगें । हमारे 

इतिहास के उन स्वाणम जीवन-क्रम का भातृ भुमि और उसके माध्यम से 


विश्व कल्याण के लिये पुनरोदय कराने में भोजपुरी-स्तोत्र सफलकायं हो, 
' अहो मेरी हादिक कामना है । 


झाचायं केशव चन्द्रः मिश्र कूल सुख्य . 


१”: or रड 
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आएन बात 


'केहां केहाँ' करते सभे जनमेला वाकिर घरकच करकच से दूर रहे 
खातिर धरम पर चले के चाव कोई ना करे । हिन्दू घरम के प्रवत्तंक 
आदि शंकराचायंजी के कहनाम हऽ कि मदारी के रूपया अइसन इं संसार 
बा । मदारी रुपया बनावेला, देखान्देखा के सभके रीझावेला आ अपने 
पेट भर के चिन्ता में सभसे पइसा मांगेला । ओवर वनावल रुपया राच 
रहीत तब ऊ दूसरा से पइसा काहे मांगीत ? शंकराचायंजी बतबनीं कि 
एके ब्रह्म-ज्योति सभ में वा एह से खोट-बड़, करोड़ीमळ आ छकोड़ी 
प्रसाद के भेद मिटा के प्रेम करेके चाहीं तबे आपन आ संसार के कल्याण 
होई। कुछ लोग बेबूझले कह देला कि शंकराचार्यंजी के मायावाद आलस 
आ असकति बढ़ावता । वात ठीक उल्टे बा । उहाँ के उपनिषद, गीता 
आ ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखनीं आ हर घड़ी सत्संगति में रहके शुभ 
काम करे के मंतर बतवनी । शंकराचाय के 'मोहमुद्गर' में सांच के 
बखान वा जवना के बाँच के लोग संसार के रहस्य समझ सकेला । 


बचपन में अपना बाबा स्व० जगदस्व तिवारी आ ब्रह्म देव व्यास, 
बाबूजी रास बिहारी अउर चाचा मदन तिवारी से “भज गोविन्दम्‌? 
'सुननीं । होश भइला पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सियाराम शरण 
गु्, प० राम नारायण दत्त शास्री के एपर ठोका पढ़नीं । पिछले पन्द्रह 
बरिस से पत्रकारिता से लगाव रहला के नाते हमरा ईहे बुझाइल कि 
सत्य कें शोधन आ प्रकाशन पत्रकारिता के खाँटी लक्ष्य हऽ। सांचो, ई 
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(२) 


जिनगो त एगो घटना हऽजवना के ककहरा ( कब, कइसे, कवन, आ का ) . 
सभके जाने के चाहीं । शंकराचायंजी फे 'मोहमुद्गर' हमरा खातिर 
चिन्तामणि बा एही से एकर अनुवाद कइनों । ई अनुवाद नीक छागे त$ 
त्रिपाठी द्वय ( आचार्यं विश्वरूप त्रिपाठी पं० महाबीर त्रिपाठी ) श्री 
रामायण उपाध्यायजी पी.सी, दूवे आ श्रीहषंधरजी पत्रकारके आसीरवाद 
समझे के चाही । साहित्य संसार क. सिगार आ भोजपुरी माटो के रतन 
डाँ० विद्या निवासजी मिश्र चलते-फिरत जवन संशोधन कइनीं ऊ हमरा 
खातिर गू'गा के गुड़ बा । हम सभके प्रति नत मस्तक बानी । 


ई छोटहन पोथी पढ़के भोजपुरिहा भाई लोग सनातन घरम 
आ शंकराचायंजी के महातिम जान जाई आउरी समझी लोग कि ऊहाँ 
इसन दाशंनिक, घर्म सस्थापक आ दिव्य पुरुष एह घरती पर आज तक 
ना भइल । आदि शंकराचायंजी अइसन अमृत बाणा बरसवनी कि 
उटपटांग धरम कोसी नीयर हेरा गइल, करमकांडो आ आडम्बरी लोग 
सुटुक गइल । ऊहें के प्रताप ह क्रि वेद रह गइल आउर हिन्दू धरम लहु 
लहा उठल । हम आपन मेहनत तवे सफल मानब जव कि लोग 
शंकराचायंजी के सुमिरी आ उहाँ केः बतावल राह पर चली | 


अजुन तिवारी पत्रकार २ 
शिव सदन, भाटपाररानी देवरिया 
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देववाणी 
(४११८5) 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं 
भज गोविन्दं यूद्मते । 
सम्प्राषे सन्निहिते मरणे 
नहि नहि रक्षति डुक्रञ्करणे ॥ भज 
(२) 
मूढ जहीहि धनागमतृष्णां 
कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम्‌ | 
'यल्छमसे निजकमोपात्तं 
वित्तं तेन विनोदय चित्तम ॥ भज० 
(३) 
नारीस्तनभरनाभिनिवेझं 
दृष्ट्या मायामोहावेशस्‌ । 
एतन्मांसवसादिविकार 
मनसि .विचारय वारंबारस ॥ भज० 
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टठाकवाणी 
(2) 
अज गोविन्दं मज गोविन्दं 
गोविन्द भज भाई रे। 
रटळ पढ़ाई काम न आई 
जब मउवति नियराई रे | भज ० 
(7९४१) 
धन जोड़े के ळाळच छोइऽ 
संतोषी बनि सुमति धरड तूँ। 
अपने करमे जेतने पइब५ 
ओतने धन में मउज कर तूँ ॥ भज० 
(0) 
जुवती के जोबन सिंगार के द्‌ 
माया में मत मन भरपहह5 । 
इं सब का ह5 ? मांसे चरबी 
मन में पपर खूब बिचरिइऽ॥ भज० 
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देववाणी 
(*) 
नालिनीदळगतसलिलं तरलं 
तइुजजीवितमतिशयचपलस्‌ | 
विडि व्याष्यभिमान ग्रस्तं 
लोकं शोकहतं च समस्तस ॥ भज० 
(५) 
यावद्‌ विचोपाज॑नशक्तः 
तावन्निजपरिवारो रह: | 
पढ्चात्‌ जर्जरमृते देहे 
वार्ता एच्छति कोऽपि न गेहे ॥ मज». 
(६) 
यावत्‌ पवनो निवसति देहे 
तावत्‌ पृच्छति कुशलं गेहे । 
गतवति वायो देहापाये 
भार्यो विभ्यति तस्मिद्‌ काये ॥ भज० 
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लोकवाणी oR 
(+) [ 
जिनगी ढरकी कब ना जानी 
पुरइन पर के इं ह पानी । 
रोग सोक सबके घेरळे बा | 
दुख के मारळ सब अभिमानी ॥ भज० 
( ५) 
जबले बाबू खूब कमइबऽ 
आदर परिवारे से पइबऽ। 
बाद में जळपा हो गइला पर 
के पूछो ? दुत्कारळ जइबऽ॥ भज० 
(६) 
तहरा से सब कुसल पूढिहे 3 
सांस रही जबले ए तन में । 
आन पखेरुवा के उड़छा पर SIF] 
मेहरी देखि डेरैह मन में ॥ भज० 
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१० देववाणी 
( ७ ) 
बालस्तावत्‌ क्रीडासकः 
तरुणस्तावत्‌ तरुणीरक्तः । 
वृद्धस्तावच्चिन्तामरन: 
पारे ब्रह्मणि कोणि न ढग्न; ॥ भज० 
(८) 
का ते कान्ता कस्ते पुत्रः 
संसारोऽयमतीव विचित्र; | 
कस्य त्वं कुत आयातः 
तत्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः ॥ भञज® 
(२९) 
सरसंगत्वे ` निस्संगत्वं 
निस्संगत्वे निमोहत्वष्‌ । 
निर्मोइले निश्च छुचित्तम्‌ 
निश्चळ चित्ते जीवन्मुक्तिः ॥ मज० 
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लोकत्राणी ११ 
( ७ ) | 
खेळळ5 कूदल5 ढरिकाई में, 
बितळ जवानी जुवती साथे । 
करते फिकिर बुढुउती कटळ५ 
बृह्म न तनिको छगले हाथे ॥ भज० 
(८) 
अजब हाळ दुनिया के देखऽ 
के बेटवा हुए कवन छुगाईं ?, 
केकर तू अइळऽ कहवाँ से 
तत्त्व-ज्ञान के समुझऽ भाई ॥ भज० 
(९) 
सज्जन साथ विराग उपाजहें २ 
ओसे माया मोह विह॒इहें । 
अहथिर चित्त तबे हो जहहें ॥ 
जिनगी से छुटकारा पइहें ॥ मज० 
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ग्र देववाणी 
| ( १० ) 
वयसि गते कः कामविकार; 
शुष्के नीरे कः कासारः 
कीणे वित्ते छः परिवारः 
ज्ञाते तक्ते कः संसारः ॥ यज० 
( ११ ) 
मा कुरु धनजनयोवनगवं 
इरति निमेषात्‌ कालः सवेर्‌ । 
मायामयमिदमखिलं हित्वा 
ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा ॥ भज० 


( «१२ ) 
दिनमपि रजनी सायं प्रातः 
'शिशिरवसन्तो पुनरायातः । 
कालः कीडति गच्छत्यायुः 
' तदपि न॒ मुञ्चत्याशावायुः ॥ भज० 


छि आई 
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लोकवाणी १३ 
( १० ) 
उर ढळळ वासना कहाँ बा ? 
पानी सुखला ताळ कहाँ बा? 
छछ हाथ परिवार न पूछे 
भइल ज्ञान संतार कहाँ बा ? मज० 
( ११ | 
धन जन योवन पर जनि गरज$ 
काल निगलिहें तनकी भर में । 
माया के संसार छोडि के 
पइठड परमत्रह्य के धर में ॥ भज७ 
( १२ ) 
राते दिन फिर साँझ सबेरा > 
सिसिर बसंते' लगले फेरा । 
काळ नचावत घटत उभिरिया  : 
5 । आसा-मोह- जमवले डेरा ॥ भज० 
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२४ देववाणी 
[ (५5९३८. 
का ते कान्ता तन गत चिन्ता 
वातुळ, कि तव नास्ति नियंता ? 
क्षणमपि सज्जन संगतिरेका 
भवति भवार्णवतरणे नोका ॥ भज० 
‘ २४) 
जटिळो झुंडी छुबश्वितकेश; 
| काषायाम्बरबहुकृतगेषः | 
'पश्यन्ञपि च न प्यति पढ़ 
उदरनिमित्तं ब हुङृतवेषः ॥ भज ० 
( १५) 
झंगं गलितं पलितं सुण्डं 
दशनविहीनं जातं तुण्डश | 
बृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं 
तदपि न मुंचति आशापिण्डस्‌ ॥ मज» 
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लोकवाणी १५ 
( १३ ) 
मेहरारु के फिक्र कवन बा ? 
बोळ बतक्कड़ नइखन स्वामी ? 
` सज्जन संगतिं नेया छेके 
सागर पार उतरबऽ कामी ॥ मज० 
( १४) 
जरां बढवळे माथ सुड़वले 
केश सुचवले गेरुआधारी । 
देखत देखत मूढ न बुझळ५ 
बहुरुपिया ई पेटू भारी ॥ भज० 
( १५ ) 
थाकल देह केस सब पाकळ 
पचकल मुँह जब दँतवा ट्टळ । 
ठँघुनी लेके बुदु चळळे 
आसा-टिसना तबो न छटळ॥ भज० 
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१६ देववाणों 
े ( १६ ) 
झग्रे वहिः पृष्ठे भानू 
रात्री चिबुकसमपितजालु) ! 
करतळमिक्षा तरुतलवासः 
तदपि न सुंचत्याशापाशः॥ भज० 
र 
कुरुते गंगासागरगमनं 
्रृतपरिपाळनमथवा दान्‌ । 
ज्ञानविहीन सवंभनेनं 
मुक्तिने भवति जन्मशतेन ॥ अजर 
(१८) 
मुरमंदिरतरुमलनिवासः 
शय्या भूतळमजिनं गाए; । 
सर्वेपरिग्रहभोगत्यागः 
°” कृल्ये सुखं न करोति विरागः ॥ मज० 
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लोकवाणी १७ 
( १६ ) 
पीठी घाम आणि के तापत 
घिकुरी मारि के रात बितवळऽ । 


ie भीख हाथ में पेड़ तरे राहि 


सहि साइ सासत आसन तजळऽ॥मज० 
( १७ ) 
गंगा सागर तीरथ जइबऽ 
त एहबड शन्न-धान्न लूटइबऽ। 


जने साँचो ज्ञान न होई 


सी सो जनम सुछुति न पहनऽ ॥ भज्‌ 
( १८) 
देव दुआरे पेड़ सहारे छ 
सुतऽ भुई मृगठाला लेछऽ। 
सम्पत सोह छोड़ि के सगरी 
बैरागी: बन सुख से खेळड ॥ भज० 
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१८ देववाणी 
( १९) 


योगरतो वा भोगरतो वा 
संगरतो वा संगबिद्दीनः । 
यस्य अहाणि रमते चित्तं 
नन्दति नन्दति नन्दत्येव ॥ भज७ 
( २० ) 
गेयं गीता नामसहसं 
ध्येये श्रीपतिरुणमजश्ल । 
नेयं सज्जनसंगे चित्तं 
देयं दीन जनाथ च बित्वम्‌ ॥ भज ० 
( २१ ) 
भगवद्गीता किञ्चिद्ीता 
गंगा जळळवकणिका पीता । 
सकृदपि तस्य मुरारिसमर्चा 
क्रियते तस्य्‌ यमेन न चर्चा ॥ भज० 
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लोकवाणो २९ 
( १९ ) | 

चाहे जोगी चाहे भोगी 
मोही या निर्धोही बनबऽ। 


शरम ब्म में चित्त रमइबऽ 


परमानन्द तू. पइबे करब$ ॥ भज 
( २० ) 


सहस नाष नित गीता गावऽ 


so nas 
०७-७७ . नक !-] i TIT I 3... मायया 


श्रीपति में तूँ ध्यान छगावऽ । 
सज्जन साथे चित्त ळगा के 

दीनन में धन खूब छुटावऽ॥ भज७ 

( २१ ) 

भगवद्गीता तनिको पिह १० 

गंगा-जळ जो कंठ छुअहहें।. 
एक बार जे भगवत्‌ पूजी 

जम काहे के बात चलहहें ॥ भज० 
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२७ देववाणी 
(ERR) 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं 
पुनराप जननीजठरे शयन्‌ | 
इह संसारे खळु दुस्तारे 
कृपया पारे पाहि मुरारे ॥ भज० 
२२३०) 
रथ्याकृपेटविरवितकन्यः 
पुण्यापुण्यविवजित पन्थः | 
नाइन त्वं नाय॑ छोकः 
तदपि किमथ कियते श्‌ भूज ० 
( २४ ) 
करत्वं कोऽहं कुत आयात; 
का मे जननी को मे तातः | 
इति परिभावय सर्वसारं 
विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारस्‌॥ भज० 
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लोकवाणी २१ 
( २२ ) 
बार-बार के जनम भरन बा 
बार-बार मॉ गरभ-सयन बा । 


` भद-सागर से पार कठिन बा, 


दया दिखाई दास सरन बा ॥ भज? 


( २३ ) 


, चिथड़ा के गुदरी बनववलऽ 


पाए पुन्न के भेद सिदवकूद | 
नाहम ना तू दुनिया कुछ ना 

जनलो पर तूँ शोऊ में पड़छऽ || सज० 

( २४ ) 
तू हम कवन कहाँ अइनी सब ०» 
केहऽ बाप कवान हड माई । 

समझ दुनिया के त्‌ खाली 

_ सपना अस अब छोड़ड भाई ॥ भज० 
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२२ देववाणी 
(ER ) 
त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः 
व्यर्थं कुप्यति मय्यपि विष्णुः । 
सवेस्मिन्नपि पश्चात्मानं 
सवेत्रोत्सूज भेदाञ्ञानस्‌ ॥ भज 
( २६ ) 
शत्रो मित्रे पुत्रे बन्धो 
मा कुरु यत्नं विग्रह-सन्धो 
भव समचिचः संत्र त्तं 
वाञ्छस्यचिराद्‌ यदि विष्णुत्वस्‌ ॥ भज७ 
( २७ ) 
कामं कोधं छोभं मोहं 
त्यक्त्वात्मानं भावषकोइहम । 
आत्मज्ञान विद्दीना मदाः 
ते पच्यन्ते नरकनिगढाः ॥ भज० 
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रोकवाणी २३ 
( २५ ) ; 
इमरे तइरे सबमें भगवन 
डाइ छोड़ि सबके झपनावऽ। 
भेद-भाव अुळ्वा मन-मरुख 
सब में आपन भाव रमावऽ ॥ भज० 
( २६ ) 
बेरी मित्र पुत्र या भाई 
से अब राग-द्वेष बिसरावऽ। 
चाइऽ झट से इस मिछन तऽ 
सब में समता भाव जगावड ॥ भज० 
(२७) 
काष कोष आ लोभ मोइ तजि i 
के हम हई” इन्हें तँ जानऽ। 
आतम ज्ञान बिना जे मुरुख 
परिहे नरक ऊ निश्‍चय मान$ ॥ भज० 
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२४ देववाणी 
: ( २८ ) 
सुखतः क्रियते रामाभोगः 
पश्चाइन्त शरीरे रोग; | 
यद्यपि छोके परणं शरणं 
तदपि न सुंबति पापाचरणश्‌ ॥ भज० 
( २९ ) 
अर्थमनर्थं भावय नियं 
नास्ति ततः सुखलेशः सत्यश्‌ | 
पुत्रादपि धनभाजां भीतिः 
सर्वत्रेषा विहिता नीतिः ॥ भज 
( ३० ) 
प्राणायामं प्रत्याहारं 
नित्यानित्यविवेकविचारस्‌ । 
जाप्यसमेतसमाधिविधाःं 


कुवे्रधानं . मइदवधानय ॥ भज० 
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लोकवाणी २५ 


(९८०) 


पहिले सुख से तिरिया सेव 


गवर गतर तब रोगे पवल | 


सृत्यु छोङ में मरत सरन बा 


पाप करम ना तबहुँ तजळ5 ॥ भज० 


( २९ ) 


. चेन तऽ अनरथ के कारन इऽ 


सुख तनिको नइखे ई सब से । 


धनी बाप चिहुँकै बेटवे से 


इहे देखल जाळा कब से ॥ भज० 
( ३० ) 


रोकळ सांस दभन न्द्री के 9७ 


नित्य-अनित्य तत्त्व के बुझ । 


जाप जोग मंतर समाधि पर 


„प्यान 'धर5 एही में जूझ5 ॥ भज० 
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२६ देववाणो 
( ३१ )) | 
युरुचरणाम्बुजनिभंरभक्तः | 
संसारादचिराद्भवसुक्तः | 
सेन्द्रियमानस निथमादेवस्‌ | 
रक्सि निजहूदयस्थं देवश्‌ ॥ भज० | 
छोकवाणी | 

( ३१ ) | 

गुरुपद कमळ सहारे रहब& | 
शट से मव-सागर तर जइबऽ। | 
इन्ट्री मन सबके संजम से | 
हियरे भीतर हरी निरखबऽ ॥ भज० | 
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जगद्गुरु भ्री शंकराचाय ? एक दिव्य विभूति 


जगद्गुरु का जीवन, पावन, प्रेरक गौरवशाली । 
पढ़ सभी औ सोच तो छिटके जीवनमें लाली ।। 


पाठको ! आप अमृतपुत्र हैं क्योंकि आदि शंकराचार्य जैसे युग-- 
प्रवत्तंक महापुरुष आपके पूवंज हैं। आप ही विचारें, क्या आपने कभी 
इन्हें जानने की आकांक्षा व्यक्त की है ? यदि नहीं, तो आप निश्चित- 
मान कि महान विभूतियों का विस्मरण राष्ट्र-द्रोह है। 


inne SS केळ कळी, 


rr 3५... मरा 4 पक नमक + कम ककल 


जन्म व बाल्यकाल 


| बौद्ध धर्म में ह्लास और घोर नास्तिकता से क्षुब्ध होकर केरल के: 

कल्टी ग्रामवासी नम्वूदरी ब्राह्मणरत्न श. शिवगुरु और उनकी घर्मः 
परायण पत्नी आयंम्बा की सदिच्छा हुई “हे भगवन | यदि मुझे कोई 

पुत्र होता तो वह वाममागियो कों सन्माग पर ला देता? | इसी मनो-- 

कामना की पूर्ति में दम्पति ने कठिन तप किया । लगभग ८४ ५ वि. के **- ~ 
वशारव शुक्ल दशमी को उन्हे एक पुत्ररत्न का प्राप्ति हुई । भगवान: 

शकर का वरदान मानकर शिवगुरु ने पुत्र का नाम शंकर रखा | 


है] 


| 

| 

| 

| 

| शंकर माता-पिता के आँखों का तारा था साथ ही पड़ासियों काः 

| बड़ा प्यारा । उसकी कुशाग्रबुद्धि को परखकर तीन वर्ष की आयु में ह 
अक्षरारस्भ कराया वया । वह “एक श्रुतिधर’ था। एक बार जो सुताः 
कउस्थकर लेता । पाँच वर्ष की अल्पायु में हा इस अद्वितीय प्रतिमाशाली' 
वालक को लौकिक शास्त्रों का ज्ञान हो गया । उपनयनोपरांत उस गुरुः 
कुछ भेजा गया जहाँ वह स्वत: पढ़ता और साथियों, को भी पढ़ाता | 
र त उसने 'बालबोध संग्रह पुस्तक की रचना पूरी कर ली । गुरु. 
कुल को परम्परा के' अनुरूप एक दिन बटु शंकर ने एक झोपड़ी के निकटः 
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“भिक्षां देहि' को आवाज लगायी । निर्धन ब्राह्मणो को चिन्ता हुई कि दर- 
वाजे से ब्रह्मचारी खाली हाथ कैसे लौटे ? ब्राह्मणो ने भिक्षा के रूप में 
एक आँवला ब्रह्मचारी के हाय पर रख दिया अपनी अकिङ्चनत! पर 
'वृद्धा को आँख डवडप्रा आई । ब्रह्मचारी शंकर ताइ गया और सहानुभूति 
में फूट-फूट कर रोने लगा । सन में ही उसने निर्धनता दूर करने का सत्‌ 


-सकल्प लिया | पड़ोस में एक धनो परिवार था। परिवार का मुखिया 


आह्वादित हुआ आज पुण्योदय है, एक दिव्य ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने 
"द्वार पर आ रहा है | जैसे ही भिक्षा देना दाहा शंकर ने हाथ खींच लिया 
'तथा कहा 'जिसके हृदय में अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम नहीं, ममता 
"नहीं, उपकार करने की प्रवृत्ति नहीं, उसकी भिक्षा से पापन्वृत्ति क्यों ली 
“जाय ? घनो की आंखे खुल गयीं । उसने स्वर्ण के आँबळे से ब्राह्मण का 
'धर भर दिया । इस प्रकार शंकर ने अपनी बाल्यावस्था में ही परोपकारी 
त्ति का परिचय दिया । आठ वर्ष तक गुरुकुल में रहकर शंकर समस्त 
"नेद शास्ता में पारंगत हो गया तथा शंकराचार्य होकर घर लोटा । 


शंकराचाय की मातृ-भक्ति 
इसी वीच शंकर को पिता के सुख से वंचित होना पड़ा । उसे 


वन को निस्सारता का ज्ञान हुआ | माता आर्यम्वा घर पर उन वधू 


'दखन हतु ललक रही थी जत्र कि पुत्र सन्यास लेने का उपक्रम रच रहा 
आ। एक दिन नदो स्नान को जाते समय शंकराचार्य ने कहा, माँ ! 
“तुम और पिताजी वैदिक वर्म का प्रचार चाहते थे न ? तो आज ही तुम 


0 
'भदिश दो कि मैं सन्यासी बनकर इस पुण्य कार्य में जुट जाऊ ।' वृद्ध माँ 


यिणख विलखकर कहने लगी. 'वेटा | तेरे पिता नहीं रहे । तू भी मुझे 
| घाता, चाहता है । अब मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा ? पितरों को 
'पानी कौन देगा ?? शंकर ने रृढ्तापूर्वक् कहा “मैं करेगा और मेरे वाद 
समस्त भारतीय समाज तेरा नाम लेगा गुण गाएगा। मेरी प्यारी 


~ 


माँ | तुम्हीं देखो, आज (सर्वत्र वाममार्गी फैलते जा रहे हैं भारतीय 
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स्नान हेत जस नद में उतर च | सन्चाोख का चिल्ल ने लगे if ii 
3 ` 


(4 NSF) 


सनातन धर्म नष्ट हो रहा हैं । तुम्हा 
परनाती होगे तो क्या वे पानी देने को साथंकत 
थ।। पतर माह संसार का सबसे वड़ा आश्षषं 


ग भू | = । = रि ठु ए ७०" ए 7 iE 
क 


LT, को संकट में देखकर: 
सा व्यग्र हो गयी, इधर-उधर देखा, कहीं उपाय नहीं सुझा। शंकरा र 
कहा, देश व धर्म की रक्षा के छिए सस्भवत! कु 

सन्यासी बच जाने दे | निर्णय में विलम्ब करोगी तो 


र EES उसका सन्यासी वनकर 
गीवित रहना ही श्रेयस्कर भाचा, तथा आपात सन्यास’ ग्रहण करने की 


उप चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशाज्ञवित् । 


THUS "> लय 7 ड ट्ट त्रि ग i 
पाउन कृतवान भाष्य द्वात्रिश्ै सुनिरस्यगाद ॥ 
भगवन गो विन्दपाद तथा उनके गुर भगवान गोड़पादाचायं के 
र भव्य म॑ रहकर शंकराचाय ने भाण्ड्क्योपनिषद्‌ कारिका, वेदान्त 
स्भानन्रया पर भाष्य लिखा | हाथ में भगवत्‌ ध्वज-दण्ड और कमण्डलु 


लेकर धम-यात्रा के लिए निकलने ही वाले थे कि उनके सम्बन्धी भग्न ˆ 


शम - माता द्वारा प्रेषित धन के साथ आ पहुँचा तथा सुचित किया कि. 
आयस्वा अत अंतिम घड़ियाँ गिन रही है,” माँ द्वारा प्रदत्त धन के 
सदुपयोग हेतु बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ के मन्दिर निर्माण का कार्य आरम्भ 
क शंकराचार्य कालटो की और ट्रुतगति से चल पड़े। घर पहुंचकर 
त य्नि माँ का चरण पकड़ लिया क्योंकि उनकी मान्यता थी . 
म! साक्षात्‌ देवी 'होती है, भगवान का, दर्शन उसीके मुख मंडल 
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सोचो, ऐसी अवस्था में तेरे नाता: 
। समभेगे ?' माँ हतप्रभ- 
ण होता है। माँ को 


( १० ) 


अर किया जा सकता हैं, वह सदा सबके लिए पूज्या होती है” । माताको 
“खाट के पास बैठे रहना, दवा देना, पथ्य का प्रबंध करना, पंखा कळना 
. श्व यही शंकराचाय का कार्य था। माँ को नियमत नदी-स्नान में वाधा न 
पड़े अत; नदी में बल्लियों का बेड़ा वाँधकर तथा मंत्र शक्ति द्वारा 
शंकराचार्य ने नदी का प्रवाह अपने घर की ओर मोड़ लिया। आययंस्‍्त्रा 
द्वारा पूछे जाने पर पुत्र ने मां को अद्वैत की बातें बतलायी तथा उन्हे 
स्वरित कृष्णाष्टक सुनाया। माँ ने कृष्ण का ध्यान किया तथा उसी में वह 
सदा के लिए लीन हो गयीं । सन्यासियो हेतु वर्जित दाह-संसार के कारण 
पड़ोसियों ने अन्त्येष्टि कमं में भाग नहीं लिया फलत शंकराचार्य ने अपने 
घर के आँगन में चिता रचाकर माँ का अग्नि संस्कार किया । उसी समय 
'मातृ-स्तुति’' का पाठ हुआ। कुछ दिन वाद गुरु गोविन्दपाद के 
` रुग्ण-शेया पर होने का समाचार सुनकर शंकराचार्य,ने अमरकांत की 
ओर प्रस्थान किया । गुरु ने उन्हें दिविजय-यात्रा हेतु आश दिया तथा 

` वे स्वतः ब्रह्मलीन हो गए । 

शंकराचाय द्वारा भारत-भ्रप्ण 

वेद-प्रचार, वाममार्गियो के उन्मूलन तथा बौद्धधर्म में व्याप्त 
` आडम्वर को समाप्त करने के पवित्र लक्ष्य से शंकराचाय ने भारत-मञ्रमण 
८ प्रारन्म किया। सवे प्रथम उनका आगमन काशी में हुआ जहाँ अपनी 
" उपेक्षा-देखकर एक चाण्डाल ने शंकराचाय से कहा, 'सर्वातमैक्य ब अद्वैत 
“की बाद करने वाले आचायं | आपके शिष्य भेद-भाव, छूआ-छूत की 
` भाद्र से ग्रस्त हैं क्या यह उचित है ?' शंकराचार्य को अपने शिष्यों 
की भुल पर ग्लानि हुई और उन्होंने उद्घोषित क्रिया कि यह चाण्डाळ 
ज्ञानी है, हम लोगों के लिए गुरु तुल्य हैं। प्रयाग में प्रवास के दौरान 
यमुनाशक, प्रयागाष्टक, माधवाष्टक की रचना के अतिरिक्त आचायं ने एक 


' कुष्ठ रोगी की सेवा-सुश्रुषा की तथा उसे पूर्णतः स्त्रस्थकर अपना शिष्य 
बना लिया । कुमारिल भट्ट, मण्डन मिश्र, तथा भारती से सम्पर्क ब 


-ज्ञाज्ाथंकर शंकराचार्य ने सर्वेत्र अपनी विजय की दुंदुभी बजा दी । 
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== विवर 


“भगवान दुद्ध मेरे ही पूवज थे । उनकी सहृदयता मानव 
को भावना, उनका तप, बेर ग्य, शांति सबके लिए अनुकरणीय है र्क 
तो उनके शिष्यों में व्याप्त खोलुपता, व आडम्बरपूर्ण व्यवहार र 
हैं। सत्य ही, राजकुमार सिद्धार्थ ने बुद्धए्व प्राप्त कर ईश्वरीय लि 


| ह गोर,वान्वित करें । भगवान बुद्ध के साक्षाकार स्थल गया 
तु-त८्ण का स्थल बनावें, वही र तृ म 
2 वेह पितृ-भ्राद्ध करता हुआ भानव 
A RF अपने 
क की खूण श्रद्धा अपने पूर्वजों के श्रीचरणों पर अपित करेगा ।?” 
हग शा म शकराचार्य की इस घोषणा के पश्‍चात लाखों वौोद्धो ने 
| [चाय को अपना उदारक मान लिया | 


we ळक क कळक वक्र 


भारत के कण-कण को तेजोदीप्त कर 
। ने के बाद में 
| आचार्य शंकर ने अपने को विराट में लीन कर लिया क 00" 


शंकराचाय के अमर संदेश 


| शंकराचार्य के चलते भारतवषं कमंकाण्ड व नास्तिकता के गत्ते में 
| इवने से बच गया। महान व्यक्तित्व, असाधारण पाण्डित्य उदात्त 
| चरित्र तथा अप्रतिम काव्य-प्रतिमा का भव्य रूप जैसा शंकराचार्य में था 
। जसा अन्यत्र दुलभ है। उन्होंने अपने कमंसय जीवन द्वारा भारतीयों को 
| यहो संदेश दिया “मेरे सन्यास में अलगाव नही, अपनाव हैं, विरक्ति, 


| इसमें संकीणंता नहीं, बिशालता हैं, दुबंलता नहीं जे. 
“ता ह, दुवलता नहीं शक्ति है, व्यक्तिके ° 
| लिए समाज का त्याग नहीं समाज के लिए व्यक्ति का राग हों १ 
। जर शंकराचार्य के सिद्धान्त को अद्वंतवाद के रूप में जाना जाता है 
जसका मुलमत्र हैं, ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' | तात्पर्य यही कि ब्रह्म सत्य 
है, अविद्या के कारण जन्म-जरा, मृत्यु आदि सांसारिक वलेशों को सहना 
पड़ता हे । माया के चलते अपने पराये का भेद है 4 उनका अद्दैत वेदान्त 
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"य निमा, 
ए 2 टा अपि र यह व्यावहारिक बमं है, संसार छे. 
न्य ““पप्करसुख., शांति पा सकते हैं। 'तत्वमसिः से 
सुस्पष्ट हे कि जब सभी में एक ही ज्योति है तो भेद-भाव केसा ? ऊ 
नीच, धनी-नि न, छुत-अछूत का अन्तर केसा ? सत्सन मे | सित 
सदिच्छा से सत्क कर तो सभी प्राणी अपने जीबन को सार्थक कर 
सकते हैं । भज गोविन्दम्‌ ' मोहमुद्गर ) में सुबोध, सरस, सरल शेळी मै | 





इन्हीं तत्वों का विश्लेषण है | करा दत 
दे । शकराचार्या द्वारा लगभग २०० ग्रन् 
र्ति गाए हु । धट [भग १०७ गत । 


त्य. क पा शक्ति, गणपति ओर सुर्य समन्वित पंत्न यतन-पुजन | 
कर अ पारस्परिक सद्भाव जागरित किया | समाजको | 
oo च धर्म प्रसार हेतु चार शंकराचार्यो की अध्यक्षता सें . | 
टे न प स्थानों में चार मठ स्थपित किया । ज्योतिमेठ-।' ) 
शारदा मठ ( र करी हिका (अज्ञा | | 
क शकराद्यार्य परम पवित्र वे 
तार. गो 2 / स पवित्र, वेद वेदाङ्ग 
१ योगविद सवं जु चिर 2 
ब रह हर हे ना जो अपने अलौकिक वैद्ष्य द्वारा 
ज्ञान, भक्ति के समन्वय द्वारा श क्र नेः 
भारत भारती कौर त शी दरा शकराचायंनेः 
>” अविस्मरणीय ह | 





अतना कल्याण किया वह नवश्यमेब. | 


RR द 
| न आमारत हुआ, जगद्गुरु को पाय | 
कति ~ छु गे रि न 2 

गसं भरेत हों समी, जो अब हें निरुपाय ॥ 


>> ७ 
*अधस का नाश हो। 


, विश्व का यो 
कल्याण हा ॥ 
हर हर महादेव | 0 
i Poe - | 


A 
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शुभ सम्मति 


| ”” विविध लिप्सा, काम-वासना तथा वाह्याडम्वर से त्रस्त मानव हा 
सुख शान्ति चाहता है तो उसे भारतीय संस्कृति के उन्नायको द्वारा प्रदर्शित 

का अनुयाभा बनना होगा । युगान्तरकारा दिव्य विभति पस ने सद्ज्ञान ! 
श्र म-भावना, अनासक्ति और सत्संग का जो मार्ग बत लाया वह आज की विकट 

' परिस्थितियों में वरेश्य है । देववाणी में संजोए उनके शम सन्देश को लोसार 
* स अनू'इत कर इ(० अजुन तिवारो ने जन-जन में सद्विवेक जागरित कराने का 
|| मगळकारा प्रयास किया हैं । मुझे विश्वास हैं कि धामिक नेतिक शिक्षा से परिपूर्ण 
यह कत समाजन-सेवियों, शिक्षको, शिक्षार्थियों द्वारा समादत होगी । 2 

र्याप नारायण चतुर्वेदी, प्राचाय, भाटपार रानी... 


Ss 
क 


` डा९ अजुन तिवारी ने इस लोकप्रिय रचना का भोजपुरी में अनुवाद कर 

एक अभाव की पूत्ति की है । यह अनुवाद स्पष्ट, सरस, मुहावरेदार और य को 

० तरह ही गय और पठनीय हैँ । अह अनुवाद पाठक और श्रोता को सिर्फ मूल का 
रसास्वादन ही नहीं कराता बल्कि सहज भाव से मूल की तरह मानसिक भमिका 
आर वातावरण तयार करने में समर्थ है। इस सस्कृत रचना को इतनी स्वाभाविक 


और सरळ शली में भोजपुरी में उपलब्ध करने के इस सत्प्रयत्न और ना प्र 
मैं उन्हें बधाई देता हूँ । >) 


गंगा शरण सिह 

| १२, राजेन्द्र जू 

८ “' शकराचायं के स्तोत्र लोकप्रिय होकर लोक-कंठो में निवास 

पर स्व-भाव की भांति 'पर-भाव' को भी सरल तथा सुगम बना 

लिये सम्भव नहीं हो पाता । एंसे दुरूह कार्य का निर्वाह डॉ० अजन हिला ने 

पूवक किया हे । उनका यह अनुवाद भोजपुरो भापा-भाषियों के लिए | 
गा एवं संग्रहणीय ' बन गया है। ऐसे पुनीत कार्य के लिए डॉ० तिवार 

वधाई के पात्र हे! 
° „ नर्षदेश्वर चतुर्वेदी... 
२३९ चक, कि क 


00०० “न आओ 2] ७ 
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झज गोविन्दम पाठ करी | 
' माया मोह मिडी सुख पाई। . | 
क्क कलजुग के तब घरण समदिके ॥ 
जीवन के सब सफळ इसाई। | 


परसपूज्य १००८ नहि | 
श्रो देवराहा बाबा ९ ( 
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सद ना पर भाषा म श्री जगदगर शंकराचाय के माहमदगर का पद्यानुवाद 
ले किट और प्रत्राहपूणं है । इससे संस्कृत न जानने वालों को भो प्रवोश्र 


5 “लेन ज्ञान वेराय का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। उत्तम रचना लोकप्रिय 
| =¬ ऐसी शुभ कामना है--श्रो स्वामी करपात्री जी महाराज की ओर से । 


प्रपक 





, वेदान्ती स्वासी (... > ` 
\ वाराणसीः ` 
7  _ आपका अनुवाद अच्छा है। 
प्रभवांन आपको ओर सफलता दें॥ 
शी निरंजन 
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